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प्रकाशकः- 
साहित्य प्रकाशक मंडल, 
न सडक, देहली । 


हूषनन्तर 


परित श्रीदत्त शास्त्री 


बुदकः- 
५० जगन्नाथ प्रसाद शमा, 
भाव प्रिटिग वक्षस, 
पमेपुरा, देहली । 


% भूमिका ॐ 


कवीन्द्र रवीन्द्रनाथ ठाकुर की गीतांजलि के सम्मुख 
शेटस, राथेन्सरेन रौर पण्ड्‌ ज जेसे पश्चिमी विद्वानों ने मस्तक 
भुकाया है । योरोपने इस पर मुग्ध होकर सवा लाख रुपये 
का विश्व पारितोषिक (नोविल एुरस्कार' देकर सम्मानित क्रिया है। 

कवि ने गीतांजलि में प्राकृतिक रर्यो, श्रात्मा, परमात्मा, 
लोक-~परलोक श्रौर समाज सेवा छा वणेन इतनी तन्मय स्थिति 
में गूढ भावों मे करियाहे कि जिसे सममने के लिये. हम नेक 
दिन एक २ वाक्यके स्राथ लगा देने पड़ते ह । जितना अधिक 
उसे गूढ सममकर सरल सममने कौ चेष्टा करगे उतने हयी हम 
कवि के भावों के निकट पर्हचंगे, श्रौर बह महागद गीत हमें 
्मत्यन्त सरल श्रौर साधारण जीवन-क्रिया समम पड़ेगा । कनि 
की यही श्रेष्ठता है। 


सप्रज्र कतिर्यो ्चौर विद्वानों ने गीतांजल्ि की प्रशंसा 
करते हुए लिखा है कि हमने श्रपने नित्य कर्मौ को करते २ इसे 
पदा है श्रौर पदृते ९ भावों मे इतने इ्तजित होख्ठेषहै छि 
संभलना श्रौर स्वयं को संयत रखना महा कठिन हो गया । शांत 
होने मे उन भनेक दिन लगो। यथाथमें हमे गीतांजल्ि के 
प्रत्येक गीत को सममने के लिये उसे अनेक वार पदृना पड़ेगा । 
कवि श्रपनी श्ात्मा को सवन्यापी चात्मा में भिला देना चाहता 
ह । ब्रह्मज्य की दृष्टि से वह जीवन मरण देश काल श्रादि पर 
विचार करता है। उसके लिये मृत्यु कों भयंकर दुखप्रद्‌ 
बस्तु न । 


--भ्र)दत्त शास्र 


सादित्य प्रकाशक मरडल माला 
के 


% स्थायी ग्राहक चनने कै नियम 


२--स्थायी भराहक्‌ बनने की प्रवेश फ्रीस १) ह, जो वापस नदीं 
की जाती। 

र-स्थायी प्राहकों को मण्डल से प्रकाशित प्रत्येक पुस्तक [ कोसे 
की पुस्तकों को होड कर | पोने मूल्यमे दी जाती है । 

३- स्थायी भ्राहकं को मर्टल से प्रकाशित होने बाली कमसे कम 
द्याधी पुस्तके अवश्य ज्ञेनी पडती है । 

४- नई पुस्तके भेजने के १५ दिन पूवे प्रोकं को सूचना दी 
जाती है । को उत्तर न मिलने पर पुस्तके कमीशन काटकर 
वीर पी द्वारा भमेजदी जाती ह । 

५--स्थायी ग्राहको को हमारी एजेन्सियां या हमारे टरं वलिग- 
एजेन्टां से पोने मूल्य मे पुस्तके पाने का श्रधिकार नद है; 
क्योकि कमीशन की सुविवा केवल पोर्टेज-व्यय बद जाने 
के कारण दीदी गद हे। 
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मूखे जन ! श्रपने ही कंधों पर चदृने का प्रयत्न करते हों १ 
मूख भिकतु ! तुम श्रपने ही द्वार पर भिन्त मांगने श्राए हो ! 

श्रपने समस्त भको प्रमु के हाथमे दछ्योड्‌ दे जिसमें 
सब कुल वहन करने की क्षमता है श्रोर जो कभी ककर 
पी नहीं देखता । 

तुम्हरो दृष्णा की करर उच्छवास प्रमु दीपक के प्रकाश 
को तुरन्त ही बुभ देती है । वह अपवित्र है, उसकी मलिन 
हाया से दचश्रौर दूर रह । 

केवल पवित्र प्रेमद्वारादही प्रभु च्राभास् को प्राप्त कर 
शमर उस अति निकट भा । 
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जहां शति दीन, श्रति नीच श्रौर पथभ्रष्ट निषास 
करते है, वषं तुम्हारे चरण टिके हए है । 

जग्म तुम्दं प्रणाम करने का उपक्रम करता, तो मेरा 
प्रणाम उतना नीचे तक नरी मुक पाता जहां अति दीन, 
षति नीच श्रीर पथधर्टो के बीचमें तुम्हारे चरण टिके हुए है। 

्रहङ्कार की वदां तक गति ही नहीं है जहां अति 
दीन, अति नीच भौर पथश के भीच मे दरिद्र वेश में 
तुम बिचरते हो । 

मेरे हृदय को उख स्थान का मागे कभी नहीं मिल सकता 
जहां ति दीन, अति नीच शरोर पथच्रष्ठां फे बीच मे उः 
केतो के साथ सखा बनकर तुम वियमान रहते हो । 
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पूजा पाट, भजन गान च्रौर मालाके जाप को द्योड्कर 
सब द्वासोको बन्द्‌ करके इस मन्दिर के एकान्त श्रंघेरे कोनेमें 
बेटा जन। त्‌ किसकी पूजा करताहे { नेत्र खोलकर देख, 
तेर प्रभु तेरे सम्मुख नहीं हे । बह अदृश्य हे । 

बह तो वहां है, जहां किखान कठोर भूमि में हल चला 
रहा है. जहां सड़क बनाने वाला गिद्टियां तोड़कर पत्थर के 
साथ संघषे कर रहा है । बह धूप श्रौर पानी मे उनके साय 
है, उसके वस्त्र धूलधूरित हो रहैष्। हैजन ! तू पुजा के 
पवित्र बसन उतार कंक्श्रौर उसीके समान धूलिमय संघर्ष 
भूमि मँ उतर श्रा। 

मुक्ति ? मुक्ति कांडे? प्रभूनेतोख्यंकों भी सृष्ट 
के बधनमे वाघरखाहै। वे हम सबके साथ सदा सवेदा बचे है । 

समाधि श्चौर नेत्र मू'दने के ग्रयाख को स्वेदा त्याग दे । 
धूप, नेवेदय च्रीर पूर्पो को एक श्रोर द्धोड़ दे । यदि तेरा बसन 
फटकर दिन्न-भिन्न ्ो जाय, मलिन हो जाय तो क्या हृश्रा। 
उसमे मिल, उसके साथ परिश्रम कर शरीर पसीनां बहा । 
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मेरी यात्रा बहुत लम्बी श्नौर बहुत देरकोदहै। 

म यात्रा के लिये प्रभात उषा की प्रथम किरण के रथ पर 
रूद्‌ होकर निकला था, ओर प्रह, नक्तो मे, लोक लोकान्तय 
मे, बन श्चौर पवतो मे, सब दिक्‌ लोकोमे घूमकर म अपने भ्रमख 
चिन्ह होड श्राया हू । 

सबसे अधिक दूरी का मागे दही तुम्हारे सबसे अधिक 
निकट श्रा जाता है। बह शिक्षा सबसे अधिक गृढु है जिसके 
दवारा सबसे अधिक सरल्ञ स्वर निकाला जा सकता हे । 

यात्री को पने द्वार पर पहँवने के लिये प्रत्येक पराये 
दरार को खटखटाना पड़ता हे । 

मेरे नेत्र दुर श्रौर निकट सव कीं भटके। फिर 
उन्हे मीं चकर कषा, श्रमु ! तुम कहां हो ! 


[| 
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मेँ जिस गीत को गने के क्लियि श्रायाथा बह श्रभी 
तक नहं गाया गया । 

मैने ्रपने दिन अपने बाद्य के सुर ताल मिलाने में 
ही चिता दिये। 

न तल शुद्ध द्ृत्रा नसुरदी सदहीवबेठा। मेरे हृद्य में 
केवल श्रभिलाषा कौ यंत्रणा हूक रदी हे । 

कतली अभी तक नं खिली । समीर उनके पास ठंडी 
श्राह भररहीहे। 

मेने उनका मुख नहीं देखा दहै, न उनश्ा कट्वर ध्यान 
सेसुनादहै। मैनेतो अपने घर के सामने बाल्ञे पथ से उनके 
चरणों की श्राहट मात्र सुनी हे । 

समस्त दिन आसन बिद्धानेमें टी व्यतीत हुश्रा, श्रौर 
दीपक नहीं जल पाया । कहो, श्र उनको घर मेँ केसे बुलाञं ? 


मँ उनसे मिलने की शाम जी रहा हू, परन्तु अव तक 
संट नदीं हुर हे । 
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मेरी बहुत श्रभिलाषाये हँ चौर मेरी पुकार करणा 
जनक दै । किन्तु कटठोरतापूबेक उनको अस्वीकार करके तुमने 
मेरी सर्वदा रक्ञाही कीै। तुम्हारी यह्‌ अपार करुणा मेरे 
जीवनम रम रदी दे । | 


्मत्यधिक श्रभिलाषा्श्रां के संकट से बचाकर दिन 
प्रति दिन तुम मुभे इन साधारण महादानोँ-धाकाश, प्रकाश, 
शरीर, जीवन श्चीर बुद्धि के योग्य पात्र बना रहे, जो तुमने 
मुभे बिना मागे दिये थे। 

कभी कभी सै आलस्य मँ पिद्धुडकर फिर सचेत होकर 
शपते लद्य की श्रोर दौडता ह, किन्तु तुम निष्टुरतापूवेक 
श्वय को मुभ से दधिपा लेते हो। 

निवल तथा श्रनिश्चित अभिलाषाश्रों के संकट से वचाकर 
पनी श्रस्वीकृति द्वारा तुम मुमे श्रपनी पणे खीकृति के योग्य 


बनारहे दो। 


की 0 
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म तुम्हरे लिये एक गीत गाने को यहां उपस्थित हं । 
सुम्हारे इस मंदिर के एक कोने म मेरा स्थान हे । 


तुम्दारी सष्टिमे भुम कोई कमं नहीं करना है। मेरे 
निरथंक जीबन से कुलं ॑तानं कभी कभी निष्प्रयोजन निकल 
सकती है । 


मध्य राश्निके श्रंघेरे मदिर में नव पुम्हारी उपासना का 
घण्टा षजे तब तुम सुमे गाने के क्तिये अपने सम्भुख खडे ्टोने 
छी श्माज्ञा प्रदान करना । 


प्रभात वायु मे जब स्वणे-बीणा का खर मिलाया जाता है, 
तब अपनी सेवा में उपस्थित होने की भाज्ञा देकर मेरा सम्मान 
करना । 


वोनयिोकिय्छ पधक) 
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इस अगत के उत्सव में निमन्त्रण प्राप्त करके मेरा जीवन 
धन्य हृता है । मेरे नेत्र देख चुके ह श्रीर कान सुन चुके द । 

इख उत्सव मे वीणा बजाने का काये मुके दिया गयां 
था । मुमसे जितना हो सका, उतना मेने चया । 


मै पृ्तारहूकिक्या व श्रन्द्र जाकर तुम्हारे दशन 
करने शरीर अपना नीए्व प्रणाम तुम्रं समर्पित करने का समय 
भा गयाहै; 
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म प्रेम के कर कमलो मे आआत्भमसमपेण करने की प्रतीक्ता 
कर रहाहूं। इसीसे इतनी देर हई है श्रौर इतनी चुटियां 
हृदं है। | 

लोग श्रपने विधि विधाना से मुे जकडने के त्तिये शाते 
ह, किन्तु मै उन्हे सदा टालदेताहू. क्योकि मतो केवल प्रेम 
के करकमलों मे शआ्मत्मसमपण करने के लिये उसकी प्रती्ञा 
कर रहारहृ। 

लोग मुभ पर दोष लगति दह श्रौर भुभे असावधान कहते 
ह । वास्तव में वे ठीक कहते हं । 


हाट बेला बीत गई श्योर कामकाजिर्यो का काम समाप्र 
हो गया। जो मु व्यथे बुलाने धये थे, वे क्रोधित होकर ल्ीर 
गये । क्योकि भ तो केवल प्रेम के कर कमर्लो म श्रात्मसमपण 
करने के लिये उखकी प्रतीका कर रहा ह । 
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मेघ उमड़ रदे ई, श्र धकार पैल रहा है । ह प्रेम ! तुमने 
मुभे ह्वार के बाहर बिल्कुल अला क्यो बेटा रखा है! 


हाट बेला में काम काजकेसमयर्ये लोगों के बीचमें 
धिरारहता हू, परन्ु च्व इस श्रंधकार बेला मे मेँ केवल तुम्हारी 
भशाकररहाहू। 


यदि तुम मुभे श्रपना मुख नहीं दिखलाश्रोगे च्रौर मुभ 
बिकुल शून्य रहने दोगे तो पता नहीं कि यह कठिन वर्षाकाल 
केसे व्यतीत होगा । 


म आकाश म दूर वक केले हए श्रन्धकार मे टकटकी 
लगाये हए षह) मेय हृदय चंचन्ञ धायुके साथ विलाप करता 
हुग्रा भटक रहारहे। 
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प्रिय ! यदि तुम न बोलोगे तोरम अपने हदय को तुम्हारे 
मौनसेभरलुगा श्रौर इसे सहन करूगा । में दुपचाप पड्कर 
तासे खे भरी गहन धीरता से श्रपना सिर भुकायेदृए रात्रिकी 
भाति प्रतीक्ञा करूगा। 


निश्चय हयी प्रभात उदय होगा श्चौर श्रधकार विलीनदहो 
आयगा । तब तुम्हारी बाणी की खणंधारा आ्रकाश को चीरकर 
धरातल की भोर प्रषाहित होगी । 


भी पक्षियों क घासे से तुम्हारे शब्द्‌ गीर्तो के ्राकार 
बनकर उडेगं। मेरी बाटिका मं वुम्हारे स्वर पलों के रूप 
म खिलेगे । 


@ 


जब कमल पुष्प खिला, तब मेरा चित्त चंचल होरा 
था। मुभ उसका ज्ञान नदीं हुमा । मेरी टोकरी खाली थी, छिन्तु 
पुष्प की शरोर मेरा ध्यान नहीं गया । 


मै उदास चित्त निये बेडा था छीर खप्न से चौक उठता 


था। दक्तिण समीर में विचित्र सौरभ की मधुरता अनुभव 
होती थी। 


इस मन्द्‌ मधुर सौरभ ने मेरे मन में लालसा ङी यन्त्रणा 
उत्पन्न कर दी । श्रौर मुभ प्रतीत ह्म कि यह उसकी पर्ति 
लिये प्रयर्नवान वसन्त की उत्मुक वायु है । 


मेने तब नहीं जाना था कि बह इतने निकट है । षह मेरी 
ही दै श्री९ पूणं माधुयं सित मेरे ही भ्रन्तःकरण की गहरा मेँ 
्रसुटित हुई हे । 
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इस बार मेँ ्रपनी नौका को समुद्र मेँ श्रषश्य उतारूगा | 
तट पर मेरा समय श्रालस्य म बीता जाता है । 


बसन्त व्यतीत हो रहा है, भव मे ऊुम्हलाये हुए निरेथेक 
पलों के भारकोकिये हुए रुका पड़ाहू। 


लदरं कोलाहल कर रही है | तट पर द्वायादार पथमे 
पीज्ञी पत्तियां कर भरकर गिर रही ह । 


नीरष जन ! तुम किस शून्य की ओर ताक रहै हो १ क्या 
तुम वायु मेँ व्याप्त उस उल्लास को श्रनुभव नदीं करते ओ सुदूर 
गायन कै स्वर्यो के साय दुसरे तद से इधर प्रवाहित हो रहा है । 
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बरसते हए सावन की अंचेरी छाया मे दवे पांव, रात्रि से 
निस्तम्ध, स प्रहरि्यो से घचकर तुम चलते हो । 


प्रचण्ड पर्वी वायु की निरन्तर चपे्टो को सूह््न करके 
त्राज प्रभात ने श्रपनेनेत्रमूदंलियेदै। एक घनधोरधटाकां 
घुघट सवेदा जात्रत नीलाकात पर कढ़ गया दै) 


कानन भुमिने गीतं गाना बन्ष्‌ कर दिया है प्रस्यैक ष्ठी 
बन्द है। इस निजेन पथके तुमदी एकमात्र पथिको मेरे 
सखा | मेरे भ्रिय | मेरे ह्वार खुजञे है, स्वप्न ङी भांति पाससेन 
निकल जाना । 
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हसं भयानक रात्रि मे स्या तुम प्रेम अभिसार कै किये 
ले हो, चाकाश षिलाप करता है । 


मुके भाज नीद नहीं । मै बारम्बार द्वार खोलता हं भौर 
धकार में बाहर की श्रोर देखता हू । 


सम्भुख कुष्ठ नीं दीखता । मै विरिमित हँ कि तुम्हारा मागे 
किर है! 


मह्षाधोर छाली नी के फिस कलि तट से, भयंकर बन 
शी किसे गहन गहराई से होकरमेरे सर्मपभानेके लिये तुम 
पने मागं पर दे देखकर पग रश र्दे हो! 
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यदि दिन बीते चुरा यदि परक्ती श्रव नहीं चदहचष्षाते, 
यदि वायु शिथिल ष्टो गहदहै, तो श्रधकार का गहन आवरण 
मेरे उपर बेसे ही डाल दो जसे तुमने प्रण्वीको निद्रा की चाद्र 
उदा है, श्रीर शिथिल कमल की पंखदिर्यो को संध्या समय 
फोमलता से बंदकर दियाहै। 


उस यात्रीकी ल्जाश्चौर दरिद्रता कोदूर करोश्रोर 
श्मपनी दयामय रात्रि के श्राश्रय मे उसे पुष्प की भांति नवजीवन 
प्रदान करो, जिसकी मोली यात्रा समाप्त होने से पूवे ही खाती 
हो गई है, जिसके वस्त्र फटकर धूलि धूरित हो चुके ई, ओर 
जिखका बल क्षीण हो गया हे। 


1. 8 


म 
९1 
(> 
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रभु । सुमे अपनी रक्तामे केकर शस श्रमप्रद्‌ रात्रिम 
आ्रामसेसोने दो। 


तै पते अलसाये हृद्य से तुम्दारी पूजा की शिथिल 
तैयारी नहीं करना चाहता । 


तुमहीतो दिन भरकीथकी हई धांखों पर रन्निका 
श्रावरण डालते हयो जिसे वे पुनः जाग्रत होकर नवजीवन का 
ह्मानन्द्‌ प्राप्त करं । 
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वे आकर मेरे समीप वेठ गये, किन्तु मँ सोता ही श्डा। 
मुभ भाग्यदहीन की इस नीद पर बारम्बार धिक्कार हे। 


वे रात्रिकी नीरवता में श्राये। उनफे हाथों मे वीणा थी) 
जिसकी मधुर स्वरलदरी से मेरा स्वप्न प्रतिष्यनित हो गया । 


हाय । मेरी प्रत्येक रात्रि इसी प्रकार व्यतीत होती दै। रजे 
सदेव उनके दशेनों से ब॑चित रह्‌ जाता हू । केवल उनकी श्वा 
मेरी निद्रा कोखशे करती है। बे मेरे इतने निकट आकरमभी 
मुभे अप्राप्य ह | 
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ज्योति ! ज्योति कहां हे ? उसे कामना की प्रचण्ड अग्नि 
से प्रञ्वलित करो । 

दीपक रै परन्तु उसमें लौ नही उठती । क्या यदी मेरा 
प्रारन्ध है । इसषधे तो मृत्यु अच्छी होती । 

भाग्यहीन जन । तेरे द्वार पर दुख खरखटा रहा है । बह 
यह सन्देश लाया है किं तेरा प्रमु जागताहै श्नीर तुमे रत्रिके 

न्थकारमें प्रम अभिसार केलिये बुलार्हाहे। 

च्मकाश में बादलद्धये हुए च्रीप् वर्षाकी भंडी लगी 
ह। न जाते मेरा चित्त क्यों व्याकुल है । कुहल समम में नदीं 
श्राता। 

बिजली की त्षणिक चमक मेरे नेत्रो पर महान्‌ अन्धकार 
शमावृत करती है । मेरा हृदय उस पथ कौ खोजमें है जिधरसे 
निशा का गायन मुके श्राबाहन करर्हाहे। 

उयोति । उ्योति कहां है ? उसे कामना की प्रचण्ड ग्नि 
से प्रञ्वज्ित करो । बिजली कड़क रही है, वायु शून्य आकाश में 
प्रचण्ड बेग से चल री दहै, रत्रि काल से भी काली है इस 
भयानक शन्धकार मे अपने प्रेम दीपक कों श्रपने जीवन से 
प्रज्वलित करा । 
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म कठोर श्ंखला्न्रो मे बंधा द । इनको तोडने के प्रयत्न 
म मेरा हृदय व्यथित होता है। 


मुभे केवल मुक्ति की ्ाका्ताहे, किन्तु उसकी अशा 
करने मेँ मुभ लउ्ना आती है। 


मै जानता दू कि तुम मूल्य निधि के भाण्डार हो । तुम 
मेरे श्रेष्ट मित्र हो । किन्तु मुम इतना सास त्रोर बल नहीं 
किम बाह्य चमकद्मङ़ के भिध्या सामान को अपने गृह से 
निकाल बाहर करद्‌ । 


मेने जिस चाद्रको श्रोढाहै बह भिद्रौ श्रीर्‌ मव्युकी 
चादर है। मेँ उससे घृणा करतार, फिर भी प्रेम सेल्पेरेष। 


मँ महा ऋणी न्नर महया विफल जन ह । मै गुप्त लाज 
से हृष्य को दबाये हुए जवम श्रपने कल्याण की याचना 
कृरतार्हू, तवमे भयसेकांप उटताहूं कि कीं मेरी प्राथना 
स्वीकार म हो जाय। 
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जिसे मँ पने नाम से इङ्गित करता ह बह इस कारागार 
ने विललाप करताहै। मै अपने चारो श्रोर इस दीवार के बनानेमें 
सवद! संलग्न हं । यों २ यह दीवार आकाश में ऊंची उठती 
जाती है, स्यां २ इसकी श्रधेरी छाया मे मेरा सत्यस्वरूप मेरी 
दृष्टि से द्विपता जताहै। 


मँ इस बड़ी दीवार पर गवे करता हूं श्चौर बड़ी तत्परता से 
इसपर रेत ्रौरमिद्रीका गारा चदाता हूं करी इसमे िद्र 
न रह जाय । परन्तु इसी समस्त चिन्तन मेँ मेरा सत्यस्बरूप मेरी 
दृष्टि से पता जाता है| 
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तुमसे मिलने के लिये मँ अकेला निकला था । परन्तु यह्‌ 
कीनदहैजो नीरव अन्धकार मेँ मेरे पी २ चलाश्चारहाहै। 


उससे बचने के लिये मँ इधर उधर हट जाता ह, शन्तु 
म उससे बच नहीं पाता ह 


वह श्रपनी धृष्टि-चाल से धूल उड्ाता है शौर मेरे प्रत्येक 
शब्द्‌ के साथ जोर्से बोल उठता है। 


बह मेरी ही वंशं ्रात्मा है । वह्‌ लञ्जित नर्ही, किन्तु 
मुमे उसके सहित तुम्हारे द्वार पर श्रते लभ्जा भाती हे। 
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बन्दी । तुम्हं किंसने बांधा ? 


बन्दी ने उत्तर दिया, भेरे प्रसूने सुमे बाधा है मैने 
सोचाथाकिरमै इस संसार मे धन श्रौर बलमें सबसे श्रेष्ट रहूगा। 
मने पने कोष मे उसरुपयेको भीजमाक्रलिया जो मुके 
छपने स्वामी को देना चाहिये था। जवम निद्रा के बशीभूत 
हुमा तो पने खामी कौ शय्या पर दी लेट गया । आंख सुलने 
पर मुभे ज्ञात हुश्नाकि्मे अपने दी कोषागारमें वंदीहूं। 


बन्दी । ये वेद्यां किसने बनाई 


बन्दी ने उत्तर दिया, मने ही बड़े यत्न से इन्द बनाया है । 
मैने सोचाथा किरम अपने प्रबल प्रताप से पारे ससार को बन्दी 
करके एक छत्र शांति पवक स्वाधीनता भोगूःगा । अतएव 
रातदिनि कठोर परिश्रम करके बड़ी २ भद्टिर्यो ौर होडा से 
इस बेडी के बनाने मँ तत्पर रहा। अन्तम जब काम समाप्त 
हृश्रा श्रीर्‌ कदां पूणे चौर अट हो गई तो सुमे क्षत हभ 
कि इसने मुभे कसकर बांध लिया ह ॥ [ि 
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संसारीजनों का प्रेम मुफे सव भांति जक्रडने का यत्न 
करता है शरोर मेरी स्वतन्त्रता को छीनता हे । परन्तु तुम्हायप्रंम 
तो उन सबसे श्रदुभुत है । बह मुभे दासता की श्रंखला्भो में 
नदीं धांवत; किन्तु वह्‌ मुमे स्वतन्त्र रखता है । 


संसारीजन मुके अकेला नदीं द्योडते कि कीं मँ उन्द 
भूल न जाडं । इस लीनता मे दिन व्यतीत हो रहे है रौर तुममं 
व्याप्त होने का श्रवसर दी नदीं मिलता । 

यदपि मम श्रपनी प्राथनाश्नों में तुम्हे नहीं पुकारता, यद्यपि 
म अपने हृष्य मेँ तुमह धारण नहीं करता, तव भी तुम्हारा प्रम 
भेरेप्रम की प्रतीका कररहाहे। 


कनिविनेनडििनोन्यन. वकि 
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वेदिनमें मेरे गृहमे भये मौर कहने लगे, मे यां 
घसने दो । हम थोड़ी सी जदह में अपना निर्वाह करलंगे । 


उन्न कहा; प्रभु की उपासना मँ हम तुम्हारी सहायतां 
करेगे श्रौर जितना प्रसाद मेँ प्राप्त होगा उसो से हम संतुष्ट 
रहंगे ।` यह कहकर वे गृह के एक कोने में चुपचाप दीन होकर 
घेठ गये । 


किन्तु व मँ देखता हू किरात्रिके ्रंधकार मेवे प्रबल 
श्मीर प्रचण्ड होकर मेरे पवित्र मन्दिर मे घुस श्चाये शौर मलिन 
लालच से प्रेरित होकर प्रभु फी वेदि पर से भट उठाकर 
ते गये । 
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युम म केवल इतना ममत्व रहने दो जिससे मै तुमको 
पना सवस कह सकं । 


ममम केवल इतनी कामन। रहने दो जिससे प्रत्येक ओर 
तुम्हं अनुभव कर सकु; प्रत्येक वस्तु में तुम्हं प्राप्त कर सकू 
श्नोर प्रत्येक पल में श्रपना प्रेम तुम्हे अपण कर सक्र । 


सुमे केवल इतना च्हंकार रहने दो जिससे मे तुम 
कभीनद्धिपा सकर । 


मेरी ेड़ी का केवल इतना भाग रोष रहने दो जिससे मेँ 
तुम्हारी इच्छा के साथ बंधा रहं चौर श्रपने जीवन मे तुम्हारे 
उद्‌ श्य को पृण क । ब बंधन तुम्हारे प्रम का है । 
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जहां मन भय से परे है च्रौर मस्तक उचा उटाहै। 

जहाँ बुद्धि स्वतन्त्र है । 

जहां संसार क्तद्र॒ घरेलू दीवारों मँ विभक्त न्दी किया 
गया हे । 

जहां सत्य का सोत प्रवाहित है। 

जहां ्रथक पुरुषां पूणेता की श्नोर बदृता है । 

जहां विवेक की स्वच्छ धारा पुरानी रूदो की भयानक 
शुष्कं भूमि की अरर नहीं बहती । 

जहां मस्तिष्क तुम्हारे द्वारा खदा विस्तरत विचातें श्रौर 
कर्मा की चोर अग्रसर्होता है 

प्रभु ! खतन्त्रता के उस दिन्यललोक मेँ मेरा देश 
जागरित हो । 
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प्रमु ! मेरी तुमसे ह प्राथना हैकिमेरे हृद्य की चतुद्रता 
के मूल पर तुम प्रहार करो । 


ेसी शक्ति दो जिससे मे सुख श्र दुख को समान भाव 
से स्न कर सकं । 


फेखा पुरुषाथं दो जिससे मै श्रभनेप्रेमको सेवा चौर 
परोपकार द्वारा सफल कर सकु । 


देसी भावन दो जिससे मै दीन दुखियों को कभी विस्मृत 
न कर खक । मेरा मस्तक श्भिमानी सत्ता के सम्मुख कभी न 
मुके । 


खी महानता दो जिससे मे अषने मनणो नित्यकी 
तुन्हं बातों से बहूत उंच! रसु । 


ेसा बल दो जिससे नै अपनी शक्ति को प्रेम पूवक तुम्हारे 
वशीभूत कर सकू । 
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जब मेी शक्ति ्षीण होने लगी तब मैने विचा कि 
धवमेरी यात्राा अन्त भ्या ग्याहै। मेरी जीवन साभिग्री 
सब समाप्त हो गहं थी श्रोर शांतिमय एकाप्रता रोर नीरवतामें 
च्ाश्रयत्तेने कासमयश्रा गयाहे। 


किन्तु मुमे प्रतीत होताहे कि युमम तुम्हार इच्छाका 

श्नन्त नहीं हन्ना । पुराने शब्दों कै लुप्त हो जाने पर नूतन खरा- 
घलि का प्रादुर्भाव होता है । तब प्राचीन मागे नष्ट हो जाते 
शरोर नवीन देश अपने श्रदुभुत चमत्कारो के साय प्रकट होते है । 
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दे प्रभु! मेरे हृदय म सवेदा यदी ध्वनि हो कि मुमे एक- 
मात्र तुम्हरी इच्छा है । मेरी अन्य वासनायं जो सदेव मेरे चित्त 
को चंचल रखती ह, मिथ्या नीर निस्सार है| 


जिस प्रकार रात्रि के श्नन्धकारमें प्रकारश निहितदहै उसी 
प्रकार मेरी श्रचेतन श्रवस्था में मेरे अन्तःकरण से यदी ध्वनित 
होता कि मुभे एकमात्र तुम्हारी इच्छाहै। 

जिस प्रकार प्रचण्ड श्रांधी शति को भंग करकेभी 
अपना अन्तिम श्राश्रय शान्तिम दही द्रदृती है, उसी प्रकार मेया 
विद्रोह तुम्हारे प्रेम पर श्राघात करे भी यह भ्वनित करता है 
कि मुभे एक मात्र तुम्हारी इच्छा है। 


ष्णी 
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प्रभु ! जव मेरा हृदय कठोर श्रौर शुष्क हो जाय तब मेरे 
उपर करणा की वर्षा कीजिये। 


प्रमु जब मेरे जीवन से विनय लुप्त हो जाय तव मेरे 
पास कर सुघागीत गाइये। 


प्रभु 1 जब सांसारिक कायं के प्रचरड कोलाहल से भाग- 
कृर मै एङान्त नीरवता म जा वेदः तब सुख श्रौर शांति सित 
मेरे पास श्राइये । 


प्रभु ! जब मेरा कृपण मन दीन हीन होकर एक कोने मे 
बेठ जाय तब मेरे गृहद्वार खोलकर राजसमाखेह सहित आइये । 


प्रयु ! जघ वासना मेरे मन को माया श्चौर मल से मलिन 
करदे, तव दे शुद्ध चौर चंतन्य प्रमु ! श्रपने उज्वल प्राश श्नौर 
गजेना सरदित आदये । 
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प्रभु! मेरा हृदय चिरकाल से शुष्क पड़ाहै। क्ितिजमं 
भयानक नग्नता व्याप्त है, मेव का नाममात्र यावरण भी नर्दीहै। 
सुन्दर शीतल बोद्धार का तनिक चिन्ह भी न्दी दीखता। 


परभु ! यदि तुम्हारी इच्छाहो तो कालके समान काली 
छ्मीर कुपित आंधी को भेजो ओर दामिनी की दमक से समस्त 
गगन मण्डल को चमका दो; परन्तु इस व्याप्त, निःशब्द, निस्तब्ध, 
प्रखर श्नौर निष्टुर तापको तोदबयुलादहीलो। यह्‌ तीन्र निराशा 
सेहप्रयको दहन कररदीहै। 


प्रथु ! जिस प्रकार पिता के क्रोध करने पर माता सन्तान 
की श्रोर सजल क्षमाटष्टिसे देखती दहै उसी प्र्ठार करुणा रूपी 
मेघो को मुभ पर बरसने दो। 


[1 
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मेरे प्रिय देव ! त॒म सबके पीछे खयं को माया में हिपाये 
फां खड़े हो ¢ मूखेजन तुमं ङं भी न समम कर उस धूल 
पथ पर तुम्हुं धूलिमें करके तुम्हारे समीप से मिकल जते ४ । 
मेँ पूजन सामिप्री सजाकर घनटो तुम्हारा माग देखती हूं । पथिक 
श्रते दह चौरमेरे पूलोंको एक एकं करके ले जाते । मेरी 
पूजा थाली लगभग खाली हो चष्ट ह । 


प्रातःकाल व्यतीत हो गया न्नौर मभ्यान्ह्‌ भी निकल मया । 
सन्ध्या के अधकारमें मेरे नेत्र उनीदे होने लगे रहै । निजगृहो 
को जाते हुए पथिक मेती अर देख देख कर मुस्करते है शरीर मु 
लजाते हँ । मे एक भिन्ुकं युवती की भांति पने मुख पर 
घूघट काद्कर बेटी हूं । जव वे सुकको पूछते हैक तू क्था 
चाहती है तब मं श्रपनी आंखें नीची कर ज्ेती ह श्रौर उन 
उन्तर नदं देती । 


हाय ! मे उन्हें केसे धत।ऊ कि मै उनका मागे देख रही 
छीर उन्होने यषां श्चाने का वचन द्या है। लाज के मारे 


ॐ र 


मे क्से वहू कि यह द्रिद्रताही्मनेमंटकेलियेरखोहै। 
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हां । मैने इस अभिमान को श्रपने हृदयम छिपा रखा है । 
मे घास पर बेटी हृ शाशा भरे नयनो से श्ाकाशकी ओर 
निहारती हू चौर तुम्हारे श्रचानक श्रागमन के वेभव का स्वप्न 
देखी हूं । स्वप्न में सब दीपक जल रहै श्रौर तुम्हारे रथ पर 
ष्णं ध्वजा फहरा रही है । जब तुम्हारा रथ मेरे समीप पर्चा 
तब लोग श्राश्चय से अवाक्‌ खडे देखते रहे किं तुमने अपने रथ 
से उतरकर मुम फटे वस्त्रधारी दीन हीन भिक्तुक युवती को धूलि 
सै उटाया श्रौर अपने एक शरोर वैठा लिया । मै लाज श्नीर मान 
के कारण प्रीष्मपवन से लता की भाति कांप रही थी। 


समय बीत रहा है किन्तु तुम्हारे रथ के पद्िर्यो की कोहं 
ध्वनि श्रब तक सुनाई नदीं देती । बहुत से जलूस बड़ी धूमधाम 
छोर चमकषमक के साथ निकलते जाते है; तब क्या केवल 
तुमही सबके पद्ये लाया मेँ दिप चुपचाप खड़े रहोगे च्नौर क्या 
केवल मँ ही प्रतीज्ञा करती रहरगी तथा निष्फल कामना के वशीभूत 
होकर रो रोकृर श्रपना हृदय विदीणे करू गी । 
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प्रभात के मुरमुट मँ यह्‌ निश्चय हू थाकि हम श्रौर 
तुम दोनों एक नौका में बेटकर चलगे, श्रौर संसारम किसी को 
भी हमारी इस लकय हीन यात्रा का पता नहीं लगेगा । 


उस श्रपार सागर में तुम्हारी मधुर मुस्कान श्रौर तुम्हारे 
सुपचाप सुनने से मेरे गीत तरगों की भाति स्वतन्त्र योर शब्द्‌- 
बधन से युक्त मधुर खरो में परिणित् हो जायगे। 


क्या बह समय श्रभी तक नहीं श्राया ह ¶ क्या च्रभी कर्मं 
शेष द ? यह देखो, तट पर श्रंधकार होने लगा । सन्ध्या की धुन्ध 
मे सम॒द्रपक्ञी उड़ उड़कर अपने घोंसलो को जा रहे दँ । 


न जाने कब जंजीरे खुल जाय ओर यह्‌ नौका सूर्यास्त की 
छन्तिम भिलमिलाहट क समान कब रात्रि मे विलीन हो जाय ? 
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एक दिन वह था जव र्मे तुम्हारे स्वागत कै लिये तेयार 
भी नदीं था कि एक साधारण व्यक्ति कौ भांति मेरे बिना बुलाये 
प्रर जाने तुमने मेरे हृदयम प्रवेश करिया श्र मेर जीवनके 
कुद अनित्य क्षर्णो पर नित्यता की ह्धाप लगादी । 


प्माज जव श्रकस्मात चन पर मेरी र्ट पड़तीहै भोर 
तुम्हारी ष देखताहू तो प्रतीत होता किं वे कण तुच्छं 
षिस्मरृत क्षणो के हषे यौर शोक की घटनां की स्मृति के साथ 
बिखर श्रौर भुलाये हुये पड ईह । 


मुभे बालक्रीडा करते देखकर तुमने धृणापूरवेक अपना 
मुख नहीं फेरा । तुम्हारे जिग पदो की ध्वनि मैने अपने क्रीडास्थल 
मे सुनी थी, श्राज वही प्रतिष््रनि प्रत्येक तारेमेंगूजरदीहे। 


| 
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पथ तट पर जहां प्रकाश के पीछे अंधकार होता है, 
तथा ग्रीष्म के पी वर्षा होती है, वहां तुम्हारी प्रतीक्षा करना 
शरीर तुम्हारा मागे देखना मुमे सघंभ्रिय हे । 


दूतजन लोक-लोकान्तरो से सम्बाद्‌ लाकर मुमे बधाई देते 
मोर फिर तीत्रगति से पथ पर श्रग्रसर होते &। मेरा अन्तस्तक्ञ 
हंसता है, तथा बहती षायु सुगन्धित प्रतीत हती है। 


मै प्रातःकाल से सायंकाल तक श्रपने द्वार के सामने तैठा 
रहता हं । मुभे विश्वास है कि कस्मात सुख्बेला में मै तुम्हारे 
दशन करू गा । 


तव तक मँ केला हंसता चौर भाता ह । वायु आशा ङे 
सौरभसे भररदीदहे। 
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कष्या तुमने उनकी मन्द्‌ मन्द प।द्‌ ध्वनि नहीं सुनी है १३ 
श्राति है त ह, नित्य अते है | 

प्रत्येकं धडी; प्रत्येक पल, प्रत्येक दिन; प्रत्येक रात्रिवे 
माते है, आते दै, निस्य श्रते ह । मेने श्रपने मन कीभिन्नरे 
श्रवसा म अनेक गीत गाये ह, किन्तु उन सवके खरो से सदेवं 
यदी उद घोषित हश है कि वे राते ह; धाते ह निस्य अति है । 


ये उन््ीं के चरण कमस है ओ शोक श्नौर दुख मँमेरे 
हृदय को दबाते है । ये वही पद्‌ कमल ह जो मुभे हषे स्युरि 
करते है । 


किक ज विति अनि 
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मे नदीं जानता कि तुम कितने खमय से मुभसे!मिलने के 
लिये मेरे निकट निरन्तर धा रहै हो । तुम्हारे सूय चौर चन्द्र 
सुमको सवेदा मुभसे नहीं दिपा सकते । 


प्रभात चोर सन्ध्या के समय श्रतेक बार तुम्हारी पाद्‌ 
ध्वनि सुन पी है । तुम्हारे सन्देश-वादकों ने मेरे हदय मे याकर 
सुभे चपचाप शआ्मावाहन किया है। 


मे नहीं जानता क्रि ज मेरा मन इतमा विचलित क्यों 
है रोर हृदय मे आ्रानन्ड्‌ उद गार क्यो उठ रहै ह १ 


प्रतीत ्ोताहै कि अनव काय वन्द्‌ करनेकीबेज्ञा श्रा 
पहची हे । चव में तुम्हारे गमन केमंद सौरभ को .गायुमे 
्रनुभव करने लगा हू । 
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उनका मानै देखते देखते सारी रान्नि व्यतीत हो गह । मुम 
भय है कि कदं मेरे थक कर जाने सो जाने पर वे मेरे द्वार पर 
न च्चा जांय । मित्रों उनके लिये मागं खुला रखना, उन्दं आने से 
रोकना नदीं । 

यदि उनकी पद्ष्वनि से मेरी नर्दींश्न खुल्ञे तोकरपा कर 
को मुके जगाना मत। मे पक्षियों के कलख रौर वायु के 
कोलाहल से प्रातःकालीन प्रकाश के महोत्सव म निद्रा से उठना 
नहीं चाहता । यदि मेरे प्रमु मेरे द्वार पर श्चकस्मात्‌ चा भी 
ज्ञाय तब भी मे शातिपुबक्‌ सोने देना। 

मेरी नींद । प्रिय नीद | तुम तो उसी समय जाच्रोगी जब 
वे वहारा खपशे करगे । मेरे सुदे हष नेर! तुम रो अपनी 
पलकों छो उनी मुस्कान की ज्योति म खोलोगे, जब मेरे सम्भुख 
खप्न की भाति ख्डे हो जप्यंगे । 


सब ज्योतिर्यो रौर सव रूपो मे उनपर सबसे प्रथम 
मेरी दृष्टि पड्ने दो । मेरी जाप्रत श्रात्मा म चानन्द की खबसे 
पहली तरंग उनकी कटा्त से उत्पन्न होगी । सुमे जयो ही अपने 
स्वरूप का ज्ञान हो त्योही सुमे उनकी उपलब्धि होने दो । 


[~ 
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प्रभात शान्ति-सागर पक्षियों के गान से तरगित होने 
लगा । पथ के दोनो चर पूल खिल रहे ये श्रीर स्णै-ररिमयां 
भादलो की श्रोट से निकल्लकर इधर उधर बिखर गहं थीं। 
किन्तु हम कायेबद्ध अपने पथ पर चलते ही गये। हमनेन 
सुखगान गाया श्रौर न कोड प्रमोद ही किया । हाट करने के लिये 
हम गांवमे नहीं गये। हमनदहंसे; न बोले, नपथ में कीं 
ठरे । अयो २ समय व्यतीत होता जाता था, हम अपने पग तीव्र 
गति से उठाते जाते थे । 

सूयं मध्य ध्ाकाश मं चद गया । पक्त द्ायामें कुहू कुहू 
करने लगे । , 
मभ्यान्ह की तप्र वायु में कम्हदलाई हृद पत्तियां नाचतीं 
श्मरोर चक्कर लगाती ्थी। 

ग्बाल्े का लङ्का बर को हाया मे सुषुप्र षडा था। 
मे जलाशय के समीप जेट गया श्रौर ्नपने थके हए भरो से 
घास पर विश्राम किया। 


मेरे साथियो ने मेरा उपहास किया श्रौर अहंकार से सिर 
ङंचा किये तीव्र गतिसे श्रागेको बद गये। उनि पील की 
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शरोर एक बार भी मुडकर नदीं देखा, श्रौर न श्रभिवादन शिया । 
कु समय उपरान्त वे सुदूर नीलद्वाया मे रष्टि से भरोभल 
हो गये । उन्न श्रनेक मेदानां नौर पवतो को पार किया श्रौर 
श्रनेक बडे बडे वेश उनके माग मं पडे । उपहास चनौर निन्दाने 
मुफसे उठने का श्राग्रह किया परन्तु मेरे हृदयने एक न मानी । 
मँ उन रमणीय वृतो को शीतल दामा में अगीरबीय श्रानन्द्‌ मँ 
निमग्न लेटा रहा । 

रवि-रशमियों की सुन्दर कारीगसी से विभूषित हरियाली 
का विश्राम धीरे २ श्पना प्रभाव मेरे हृष्य पर डालने लगा। 
म यह भी भूल गया कि म किस उदेश्यसे यात्रा करने निकला 
था । मनोरम दाया श्रोर मधुर गान के कौतुक ने मुमे श्ननायास 
ही श्रचेतन कर लिया, 

छन्त म जबमेरी निद्रा खुली भौर मैनेनेत्रोंको खोला 
तो मने देखा फि तुम मेरे पास खडे हो भौर मन्द्‌ मुस्क्यान से 
भेरी निद्रा को प्लावित कर रदे हो। कहां बह ्रतिदीघे श्रमग्रद्‌ 
कठिन मागं श्रौर कटां यह सुगम सुलभ मिलन । 


हिन्दी गीताज्ञल्ि | { ५ 


८५ 


तुम अपने सिंहासन से नीचे उतर धये श्नौर मेरी कुटी 
दरार पर ्ाखडे हुए। 


मे ्रकेला एक कोनेमे बेठागारहाथाकि मेरी बाणी 
सुमने सुनी । बस तुम नीचे उतर श्रये श्रीर मेरी कुटी द्वार पर 
श्राखडे हुए । 


तुश्दारी सभा मेँ श्नेकं प्रषीण गायक दँ रीर षहां खदेव 
गान हा करवा है परन्तु मुभ नव गायक के गाने से तुम्हारा 
प्रेम उमड़ पड़ा । मेरा एक करूण रफ स्वर विश्वके विराट गान 
मरै लीन दहो गया शरोर एक पूल पारितोषिक्र लेकर तुम नीचे उतर 
राये श्यौर मेरी कुटी द्वार पर भ्रा खड हुए । 
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जप्र॑तै द्वार २ भिन्ना मांगने गावे गया था तव एक 
1 € 
श्रालोकित खप्न की भांति तुम्हारा सरणं रथ दृष्टिगोचर हुश्रा। 
मे षिस्मित हृश्या कि यह नर श्रेष्ठ कौन हे । 


मेरी ाशायं उच्चहो गई" श्रीर मेने सोचा कि मेरे 
ुर्दिनों का चन्त हो गया। इस थ्ाशामें कि श्राज बिना मागे 
ही मे भिक्ता मिलेगी, मे खड़ा हो गया। 

सरणं रथ मेरे समीप श्ाकर रुक गया । तुमने मुके देखा 
रौर हंसकर रथ से उतर पड़े । मुखे प्रतीत हुश्रा कि मेरे जीवन 
का भाग्य उदय हो रहाहै। तुमने श्राकर पना दाहिना हाथ 
श्रकस्मात्‌ मेरो ओर बढ़ाया श्चोर कहा, न्तु मुभे क्यादेता दहे? 


यह महा उपहास ! एक भिक्तक के सम्मुख तुम हाथ 
फौलाते हो । मे यह देखकर स्तम्मि श्रौर अनिरश्चित खड़ा सोचता 
रहा । फिर मेने अपनी भोली में से सबसे छोटा श्रन्न कण 
निकाला श्र तुम्ह दे दिया। 


किन्तु जब संध्या समय मैने अपनी मोली को आंगन में 
खाली कियातो श्रन्नक्णोंकीटेरीमेंसोने का एक कण भिला। 
मे अवाक्‌ रह गया । मै पएूट २ कर रोया श्रीर यह्‌ इच्छा हई 
कि मेने अपना सवसव सादस-पूवेक तुम्दे क्यों न दे दिया । 
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मने सोचाथाकि तुम्हारे कण्ठ में पड़हुए गुलाब हार 
को मँ तमसे मांग लगा, कितु मेरा साहस नदीं हृश्मा | मे प्रातः 
काल तक इस श्याशामें बेटारहाकरि जब तुम चले जाश्रोगे तो 
तुम्हारी शय्या पर पडे हुए हार के दो एक फूल मेँ मी पा जाङगा। 
एक याचक की भाति मने जब प्रातः उसे खोजा तो फूल की 
एक दो पंखडियों के भतिरिक्ति र कुद नर्द प्रप्र हुञ्रा। 

हाय "तुमने अपने प्रेम का यह कैसा चिन्ह द्धोडा है। 
वह न पुष्ह हे, न गुलाब पात्र। यह्‌ तो तुम्हारी भीषण तल्वार है, 
जो एक उबाला की भांति प्रञ्चलित च्रौर बजर के समान मासैहै। 
प्रभात की नव प्रभा वातायन से आकर तुम्हारी शय्या पर 
फेल जाती है । 

प्रभात पक्तौ चदचहाते हँ श्र मुभसे पूछते दह कि तुमे 
क्या मिला¶ हाय! नतो यह पुष्पै त गुलात्र पात्र, यह तो 
भीषण तल्वार है । 

मे बेठशृर चकित होक सोचतारहू कि यह तुम्हारा केषा 
दान ह | मुभे एेसा कोई स्थान नहीं मिलता जहां मँ इसे हषा 
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सवृ । मे दुबल हृप्य इसे पहनते लजाता हूं । जब ये इसे पने 
हृदय से लगात। ह तो वह पीड़ा प्हुचाता है | फिरभी में तुम्हारे 
इस वेदना दान को अपने हृद्य पर धारण करू गा। 


राज से मेरे लिये इस जगत मँ भय नहीं रहेगा, भ्नौर 
मेरे सारे जीवन संप्राम मे तुम्हारी जय होगी। तुमने भ्रत्य को 
मेरा साथी बनाया है श्रौर में अपने जीवन रूपी मुकर से उसके 
मस्तक को श्ाभूषित करू गा । तुम्हारी यह तल्वार मेरे सब 
बंधनोँ को काटने केलिये मेरे पासदहै। मेरे लिये खव संसार 
मं कोष भय नर्दीहे। 


भाज से मेँ समस्त तुच्छ श्र गाते को तिलजलि देता द| 
राजसे एकान्त में वेठकर रोने चौर प्रती्ञा करने का अन्त है । 
तुमने भ्पनी तल्वार मुभे श्रगारके लिये प्रदान कीदहै। 
यही मेत महा साजहै। 
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रात्रि काञ्चन्धकार द्या गया था । दिनके सब कायं समाप्त 
हो गये थे । हमने सोचा कि जिनको चाना थावे सवा चुके। 
गांव के सब द्वार बन्दहो गये थे। ऊद लोगोंने कषा, भी 
प्रभु ्ाने बलति है । किन्तु हमने दंसकर कहा 'ेसा नदीं हो 
सकता । 


| दरार पर खटखटाहट प्रतीत ह । हमने कटा यह वायुका 
शब्द्‌ हे ॥ दीपक बुभ्ा दिये गये श्रौर हम सोने केलिये लेट 
गये । कुचं लोग बोल उठे, "लो दृत आरा प्हवे । किन्तु हमने हंस- 
कर कषा, “र्हीं, यह वायुके ककिद्दीदहै। 


निस्तव्ध रात्रि मँ फिर शब्द हुश्रा ! हम लोग नीँद्.े समम 
कि यह दूरस्थ मेघो की गरज है । लो, चव प्रभ्वी कंपी, दीवार 
हिलीं चौर हमारी निद्रा मे विघ्न पड़ा कुदं लोग कदने लगे 
कि यह पियो की ध्वनि हे। किन्तु हमने ऊंघते हए उत्तर 
दिया, "नहीं, यह्‌ तो मेर्घो का गजेनहे।' 


अभी रात्री रोषथी कि भेरी बज उटी । भावा्त आई, 
(जागो, विलम्ब मत करो।` हम दोनों हार्थो से हृदय को थाम 
कर बेठ गये श्नौर भय से कांप उठे । लोगों ने कहा, (लो, प्रभु 
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की ध्वजा दिखाई देती है ।› हम परो के बल ख्डेहो गये श्चीर 

चिल्लाये, चब देर करने का समय नहींहै। प्रभु श्रा पहूचे। 
पूजा शरासन, थाल काँ है १ उनको बेठाने योग्य स्थान कहां ह १ 
एक ने कषा, (रव रोना व्यथं है। शून्य हार्थो से खागत करो 
यर शून्य गृह मे उन्हं ज्ञे ्राघ्रो । द्वार खोल दो, शंख. बजने दो । 
छन्धेरे घरका सामी यादे, याकाशमें मेष गरज रहेरहै, 
श्न्धकार विद्यत हटा से कम्पित है । अपने फटे पुराने आसन 
को लाकर शआआंगनमेंविद्धादा। 


हिन्दी गीताञ्जनल् | | &१ 


५१ 


तुम्हारे कंगन क्या ही सुन्दर ह । वे तारो से खचित शरीर 
संख्य रंगीन चिघरों से कला पूणं जटित द । किन्तु विद्यत के 
समान बांकी तुम्हारी तलषार इसे भी धिक मुभ सुन्दर प्रतीत 
होती है । वह गरूड पंख की भाति वि.दृतं शरोर श्रस्ताचल की 
रक्त ज्योतिमे भाघृत है। 


कालके अन्तिम प्रह।र से उत्पन्न तीत्र वेदना मे अन्तिम श्वास 
की भांति बह केपकपाती है । बह उस पवित्र श्रात्म ज्योति के 
समान चमकती है जिसने अपनी भीषण अवाला से पार्थिव भावों 
को भस्म कर डाला हे। 


तुम्हारे कंगन अत्यन्त सुन्दर हैँ । बह ताते सटश्य रनों 


से जित ईह, किन्तु तुम्हारी तलवार परम सौन्दर्यं सेरी गई 
है जिक्तको देखने श्रौर विचारने से भय होताहै, 
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मेने तुमसे कुद भी याचना नदीं छी । न मैने अपना नाम 
ही तुम पर प्रकट किया । जब तुम बिदा हए तो मँ चुप चाप खड्‌ 
हो गया । मै ठस छुए की जगत पर श्केला था जहां वृत्त की 
छाया तिरी ¶१ड़ती थी । युषतियां श्रपने घडो को मुह तक 
भरकर श्पने घडो को लौट रही थीं । उन्होने मुमे पुकार कर 
बुलाया श्रीर कहा हमारे साथ च्राश्चो । प्रभात बीत गया शौर 
श्रव मध्यान्हहोरहाहै। किन्तु मै आलस्य मे टिठक रहाश्रीर 
संकल्प विकल्पो में इूबा रहा । 

जव तुम शमाये तव ‹ मेने तुम्हारी पदध्वनि नहीं सुनी। 
जव तुम्हार नेत्र मुभा पर पड़, वे उदास थे । तुमने क्षीण स्वरम 
कदा, “अरे, मं एक प्यासा पथिक हू ।' मं यह्‌ सुनकर चकित 
हुआ शरोर श्रपने घडे से तुम्हारी श्र॑जुलि मे जल डाला । शिर के 
उपर पत्तियां खङ्खढ्ा रही थीं । कोयल ने श्रदश्य मे अरधेरे कहू 
छह का राग श्रलायाश्चौर पथकेकौने से पूलोके सौरभका 
ध्रागमन हृश्रा । 

जब तुमने मेरा नाम पृष्ठा तो म लञ्जावश शच्चवाक रहं 
गया । वारतव मँ मं ने तुम्हारा कोड काये नहीं किया था । परन्तु 
मेरी यह श्चकिचन घटना कि मेने तुम्हारी प्यास बुभा्, मेरे मन 
मे सदेव माधुयं बखेरती रहेगी । 
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म्ह मने शालसी है श्रौर नेत्र ऊ नीदे ई। 
क्या तुमने नहीं सुना कि फूल श्वय के साथ कटां में 
श्य कर रहा है । अरे, जागे हुए जाग । समय को व्यथ न खो। 


पथरीक्ते पथं के भ्रम्तमे श्रगम विजनदेशमें मेरागप्रमु 
श्रकेला वेषा श्रा है । उसकी षंचना नकर । शरे, जागे हए 
आाग। 

यदि मभ्यान्ह सूये की ताप से गगम कपि तो क्या १ यदि 
धप्त बालू पिपासा का श्रचल फलदे तो क्या १ 

क्ष्या तुम्हारे हदय मे श्नानन्द्‌ नहीं है ? क्या तुम्दारे 
प्रस्मेक परग पर पथ-वीणा नेदना के मधुर सरमे न बज उठेगी | 


~ -- कक. ध 
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पुमको मुभमे पूणे श्रानन्द्‌ प्राप्त होता है। इसीलिये 
पुम अपने डंचे श्चासन से नीचे उतस्ते हो। हे ज तैपति। 
यदि्मँसहयोतातो वुम्हासा भ्रम कैसे प्रकर दोता! 


तुमने सुभे इस समस्त रेश्वयं च्रौर समृद्धि मे सम्मिज्लित 
किया है। मेरे हृदय मे तुम्हारा नन्द्‌ अनेक लीलायें करता है। 
मेरे जीधन में तुम्हारी इच्छा सदेव स्वषूप धारणं करती है । 

हे जगत्पति ! तभी तो तुमने मेरे हृदय को मोहित करने 
कै लिये स्वयं को सौन्दय मँ विभूषित क्रिया है । तभी तो वुम्हारा 
प्रेममेरेप्रेमम लीन होकर दोनोंको पृण एकता में तुम्हारा 
द्शेन होता हे । 
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प्रकाश । मेरे प्रकाश । जगत्‌ की प्रकाशित करने बालं 
प्रकाश ! हदय को मधुर करने बाले प्रकाश! मेरे परम प्रिय! 
यह प्रकाश मेरे जीवन-केन्द्र पर नृत्य कररहादहै। प्रकाश मेरी 
जीवन वीणा बजा रहादहे | प्रकाशसे ्राकाशमें जाग्रति होती हे, 
घायु वेग से बहती है; श्रीर समस्त प्री मण्डल हंसने लगता हे 1 
प्रकाश के समुद्र मे तितलियां अपने पंख रूपी पाल फेलाती है । 
प्रकाशकी तरंग शिखा पर मालिका च्रौर मालती हिलोरं लेती है । 
प्रकाश की किरणं बादलों पर पड्कर स्वणे शूप हो जाती दें 
श्रौर सहस्त्रं मणियों को गगन मर्डल मे बखेरतीं षै । मेरे प्रिय । 
पत्तं २ पर श्रपरिमित आनन्द बिखर रा है। सुर सरिताने 
श्रपने कूलो को डुबो लिया है श्रोर यानन्द्‌ की बाद्‌ उमड़ पडी हे । 


जिरि णकाः वद गक्ष 
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उस परम श्यानन्द कै सवं स्वर मेरे भन्तिम गीत ओ 
आक्र भिक जाय, जिसके वशीभूत होकर ममि चपने उपर घनी 
धास अस्यन्त प्रचुरता से उष्पन्नं करती है, जो जीवन च्मीर मृत्यु 
को इस विस्तृत संसार मँ नचाता है, जो प्रलय फे साथ श्नाता है 
शटहास से साथ सारे जीवन को हि्ताता श्रीर्‌ जगाताहै, जो 
दुख के खिलि हृए लाल कमल के उपर अपने चांसुश्रौं से युक्त 
शान्तिपुवेक विराजता हे, जो सवेख को धूलि मेँ पक देता द्व 
शरोर पश्चात्ताप अथवा दुख का एक शस भी नदी जञेता। 
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मेरे प्रिय ! मै जानता हूं कि यह स्वणेमय प्रकाश जो 
पत्तियों पर नृत्य कर रहादहै ये बादल जो श्चाकाश मे यत्रतत्र 
विचर रहे ई, प्रभात की यह्‌ मम्द्‌ गति वायु जो मेरे मस्तक को 
शीतल करती हुई बह रही है, सब तुम्हाराप्रमदीहे। 


प्राततः कालीन श्राकाशने मेरे नेत्रो को प्लावित कर दिया 
है-- यष्टी तुषारा सदेश है। तुमने अपना मुख मेरी शरोर 
ुकाया है, तुम्हारे नेच मेरे नेन पर लगे ह । मेरा हृष्य पुम्हारे 
चरणो मेहे । 


[र 
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पार संसारके समुद्र तट पर बालक एकत्रित होते ै। 
उपर श्राकाशश्थिर हेः, सम्मुख जल चलायमान है। वालक 
श्रपार संसारके समुद्र त पर एकत्रित होकर चिल्लाते रौर 
न्त्य करते हे । 

वे बालू से घर बनाते दहं रोर शंखो से खेलते ह । सूखे 
पच्च की नोका बना विपुल गम्भीर सलिलपर रहस हसकर 
तरते है । श्रपार संसार के समुद्र तट पर एकत्रित होकर बालक 
सी प्रकार खेलते रहते है । 

वे नहीं जानते छि कैसे तेरते है, कैसे जाल डालते ईै। 
पर डन्बे मोति्यो की खोज मँ इुब्रको लगाते है, व्यापारी जहाजों 
परजा रहे दहै, छिन्तु बाल्लक केवल ककड जमा क्रते गौर वेर 
देतेद्। वेगुप्रर्नोँको नहीं द्रूदृते श्रौर जाल डालना नदीं 
जानते । समुदरर्हसी से उमड़ा पडता है, श्रौर तट पर पीत 
श्राभा बिखर रदी है । बच्चो को जिस प्रकार मांकी लोरियां 
्रथहीन होती है, उसी प्रकार सागर की ये म्त्युवाहक तरं 
भी प्रतीतहोतीदहै। 

पथहीन आकाश में पिकराल श्रापी चलती है। सदर 
जल मे जहाज नष्ट होते है त्यु खवेत्र मंडरारदी है, किन्तु बालक 
खेल दी रहै हैँ प(रावार जगत के समुद्र तट पर षालकेों 71 
विशाल मेला लगा हे । 
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छटो, ष्या की श्रांखों मे निदिया कहां से अती है! 
हं, उसक्रा निवास स्थान सुदूर बनकी घनी छायाके मध्य मेँ 
स्थित एक सुन्दर परी प्रदेश है जहां जुगनु्मों का मन्द्‌ प्रकाशं 
होता है | श्रौर जहां दो मनमोहनी सुकुमार कलियां भूलती है । 
इसी रमणीक रथान से निदिया बच्चे की श्रांखं चूमने च्राती है । 


कहो, सोते हए बच्चे के श्रोटों पर्‌ मुस्क्यान कहां के प्रक 
होतीहि? हां, एक बार शिशुचन्द्र की एक नषीन पीत किरणं 
शरसी शरद मेष कीकोरसेद्टू गर ्रोर इस प्रकार वहां शिशिर 
शुचि प्रभात की स्वप्न अवस्था में मुस्क्यान का प्रथम प्रादुर्मात्र 
हुमा । घी मुस्कयान बश्चे को सुपुप्त श्रवस्या में प्रकट होती है । 


कहो, धष्च्वे क श्र॑मों भं घिकसित मधुर कोमलं लावस्यता 
फहां छिपी र थी हां, अब माता फिशोर श्रवस्या मँ थी तव 
यौ मधुर कोमक्षता प्रकर रहस्यमय मृदुल प्रेम के रूप मे उसके 
हृदय मे व्याप्त धी। 
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शिशु ! जव मँ वुम्शारे लिये रंग बिरंगे खिलीने लाता ह 
तब मुमेज्ञातदहोताहे करि बादल इतने रंग बिरगे क्यों है, जल 
तरगों ्रौर मरनों मे विविध बणे कौ रेखायं क्यों प्रकट होती 
श्नौर फूल पत्तों मे क्यों इतना वणे लालित्य है । 


शिशु ! जब मेँ गीत गाकर तुम्दरं नचाता हूँ तब मै यथाथ 
स्प सेजानजाताहू करि वन पत्तियों मे इतना गायन क्यों 
होता है तथा संसार के रसिक श्रोतार्भो के हदय मे समुद्र की 
तरङ्गा से श्नेक स्वरों रौर रागो से परिपूणं गीत क्यो ध्वनित 
होते ह । 


शिशु । जब मेँ तुमरे लोलुप कसे में भिटाई देता ह तव 
म समभ पाता हूं कि पुष्प पत्रमे मधु क्यो तथा फलो'म 
मधुर गुप्त रीति से क्यो भरागयाहै। 

शिशु ! तुदं साने के लिये जब भे तुम्हारा सुं ह चमत 
तब भँ उस सुख को जान जातां जो घाङाश से प्रातः काल्लीन 
प्रकाश में प्रवाहित होता हे। 
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तमने मेया परिचय उन भिन्नो से कराया है जिन्हे मै नदीं 
जानता था। तुमने पुमे उस गृह मे सीन क्रिया है ।जो मेरा 
नही था । तुमने दूर को निकट कर दिया है न्नौर अषृन्धु को 
बन्धु बना दियाहै। 

" जव मुभे अपने पुरातन गृह को त्यागना पड़ता है तव 

म व्याल होता हू । मै भूल जाता हू कि नूतन में पुरातन 
विद्यमान है चयोर वहीं तुम भी विद्यमान हो। 

मेरे अनन्त जीवन के एक मात्र साथी ! इस लोक मे या 
परलोक म जीवन मरण द्वारा जहां कीं तुम मुके ले जाते हो, 
वहां तुम अनन्द के बंषनों से श्रपरिचिरतों के साथमेरे हृदय को 
मिला देते हो। 

जब जीव तुमह जान जाता है तब उसके लिये कोई अबन्धु 
नीं रहता । तब उसके लिये सब द्वार सुल जाते है । प्रमु ! मुके 
यही वर दो किमे अनेकत्र के बीच में एकन के अनुभव आनन्द 
से कभी वंचित न रह । 
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निर्जन नदीके तीर घास के वन मै मैने उससे पृड्धा 
“दे कुमारी, दीपकं को भांचल से ठककर तुम कहाँ जारही हो १ 
मेरे घर मँ नितान्त श्रंघेरा भ्रोर सूनसान है; कृपाकर अपना 
ोपक मुके देदो ।' उसने अपने कृष्ण नेन्न को क्षण भर के लिये 
मेरी रोर उठाया श्रीर कहा, भ्न इस नदी के तट पर इस दीपक 
को सूर्यास्त के पश्चात जल में बहाने के लिये आई ह| घासके 
यनमे ख्डेर्‌र्मैये वायु से कांपवी हह दीप शिखा को जल धारा 
म व्यथं ही बहते देखा । 


सार्यकाल का शषेरा होते २ मने उससे कहा, हे कुमारी 
जवि तुम्हारे घर के सब दीपक जल रहे दै तब इस दीपक को 
लेकर तुमक्हांजारदीद्दो? मेरे घरमं नितान्त श्रेधे श्नौर 
सूनसान हे । कृपाक्रर तुम श्रपना दीपक मुके देदो ॥ उसने श्रपने 
कष्ण नेत्र मेरी ओर उठाये च्रौर क्णभर सशंकित खड़ी रदी । 
अन्त मं उसने कषा; म श्चपने दीपक को याकाश की मेंट करूगी 
भने खड़ेर देखा कि शुन्य आकाश मेँ दीपक व्यथे ही जलता रदा । 
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श्ममावस्या की घोर अंधियादी मं मने उससे पृ्धा, दे कुमारी 
तुम इस दीपक कोद्य से लगाकर छिस खोज मे जारदीहो ! 
मेरे घर में नितान्त श्रेघेरा श्रर सूनसान है । तुम अपना दीपक 
मुभे देदो 1 वह्‌ पलभर रुकी च्रीर कुछ सोचने लगी \ बद्‌ अचरे 
संमेरे मुख की श्चोर देखने लगी । उसने का, भ्म इस दीपक को 
दीपावलि में सजाने याहं, मै खड़ारहा अ्नौर इस द्ोटेसे 
दी पक को अन्य दीपकं मं व्यथं जलते हए देखता रहय । 
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प्रभु ! मेरे जीवन के लबालब भरेपात्र से तुम कौनसा 
दिन्यरस पान करना चाहते हो ! 

कृषि ! मेरे नेसे श्रपनी सृष्टि को देखने भ्रीर मेरे 
कार्नोकेद्रार पर खड़े होकर पने ही नित्य मधुर गान को चुप- 
चाप सुनने में तुम्हं क्या चानन्द ताहे! 

तुम्हारी सष्टिसेदही मेरे मन मे शब्द्‌ रचना होतीदहै 
श्रीर तुम्हारे श्रानन्द्‌ से उसमे गान उत्पन्न होता है। 

तुम प्रेमवश होकर स्वयं को मुके -प्रदान करते हो श्चौर 
फिर मुक मेँ अपने ही पणे श्नानन्द्‌ का ्ञुभव करते हो! 
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वह जो संध्या के अभाव में मेरी आमा के अन्तरम 
प्रदेश मे विद्यमान रही, वह जिखने प्रभात के घालोक मे घुघट 
कभी नहीं खोला, प्रमु ! मेँ उसे अपने अन्तिम गीत दारा तुम्हारी 
मेंट करूगा। 


वाणी ने उसे वशो करना चाहा पर वह नहीं हृ । लोगों 
ने उर्सुकता श्रीर उतसाह से उसे समभने श्रौ मनाने का प्रयत्न 
किया पर सफल नहीं हुए । 

म उसे ्रपने अन्तःकरण मेँ धारण करके देश विदेश 
फिरा, बही मेरे जौवन की बृद्धि भौर हस का केन्द्ररहदी। 

मेरे विचार, कमे, निद्रा सीर खप्नो पर उसने शासन 
शिया है । पर बह अकेली सौर अलग रदी है। 

बहूर्तो ने मेरे द्वार को खटखटाया । उसके सम्बन्ध में 
पूता की, पर निराश द्योकर चले गये । इस संसार मेंपेसा 
कोई नहीं हे जिसने उसका साक्ञात्‌ दशे किया हो, बह तुम्हारी 
रवीति ढी प्रतीत्ता करती हु एकान्त मे बेठी रदी । 
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तुमदहीश्राकाशहोश्रौर वुम्दीं नील दहो । यह व॒म्दाराद्ी 
परेमदहैजो मेरी ्रात्माको श्ननेक वर्णौ, गीतों तथा गंधो से 
धाभूत कि हुए दै। 


यां उष। श्रपने हाथ में स्वं पात्र मे सौन्दयं की माला 
लेकर चुप चाप धरा ललाट को शति पूवकं श्रलंकृत करने के 
श्राती हे। 


यहां ग शचिम च्रौर शास्त समुद्र से शीतल शातिवारि फो 
स्वणेघट मे भरकर चिन्दहीन मागम होती हई धेनुशून्य 
मैदानो में संध्या ्रा विराजती है। 

परन्तु उस स्थान मे, जहां अनन्त आआङाश श्रात्मा की 
उड़ान के लिये फैला हृश्रा रै, निमेल उऽअवल भास का राञ्य 
है। बहांनदिनदहै,नरातहै, नरूपदहै, न रङ्ग हे । बहां एक 
शब्द्‌ गी नहीं दहे। 
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रविरश्मियां श्रपनी भुजां को बदये हए इस प्रभ्वी पर 
श्राती ह श्रौर समस्त दिन मेरे द्वार पर मेरे श्रु मेरी उच्जघास 
तथा मेरे गीतोसे बने हर मेघो का तुम्हारे चरणों मे लेजाने 
के लिये खड़ी रहती दह । 


तुमने श्रानन्दविभोर होकर श्पने ताराजटित वक्षस्थल 
के ्रासपास धु'धले बादलों का ्रावरण रोद लियाहे। तुम 
इस आवरण को नेर रूप श्रीर्‌ तदच म परिवर्तित करते तथा 
ललित्यपूणे रंगते हये । 

वे ब।दल अति चपल, कोमल, कारूणिकं श्रौर श्यामल हु । 
तमी तो तुम उन्हं इतना प्यार करते हो भौर इसीक्िये वे तुम्हारे 
तेजस्वी उञ्ञ्बल्ल प्रकाश को श्नपनी करुणामयी हाया से ढक 


लेते ै। 
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जीवन कीजो धारा मेरी नसो मे दिन रात प्रवाहित होती 
है, वही समस्त बिश्व म वेग से बह रही है श्रौर ताल खर सित 
सृत्य कर रही है । 

यहु वही जीषन है जो प्रथ्वी पर संख्य प्रणो क लख्पमे 
प्रकट होता है श्रौर पूल प्ियों की र्गो भे श्राविभूवषहोता हे । 

यह्‌ बही जीबन है जो जीवन मूघ्यु सागर के अवार भारे के 
पालने मे हिलोरे' मारताहै। 

मै अनुभव करता हु छि मेरा चङ्ग इस विश्वम्यापी 
जीबन फे स्पशं से रमणीक होते ह ओर मुम उस युग युगान्तर- 
धरती जीबन स्पन्दन का अभिमानदहैजो इस समयभी मेरे रक्त 
म नूत्यकररहादै) 
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क्ष्या इस वाद्य के चानन्द से भानन्दिति होना भौर इस 
भयंकरं प्रमोद कै भंवर में हिलोरं मारना रीर सभा जाना 
तुम्हारी शक्ति मेनदींहे१ 

सब षम्तुयं षस बदृतीजारहीदहै। वे ठहश्ती नही, 
घे पीथे देखी नही, कोर शक्ति उनको तोक नहीं खकती। 
धेश्रगेदी बदृतीजा रदी | 

उस चंचल श्रौर वेगवान बाय के साय साथ तुये तत्य 
करती हह श्राती है श्रोर चली जाती हँ । विबि रागरंग श्रौर 
गंधो के नन्त करने उस परिपृणे च्रानभ्द मे आकर गिरते है 
भो प्रत्येक क्षण फलता भौर नष्ट होता है । 


1 ए. ज्व 3 - , | 
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तुम्हारी श्रपार माया है। मे खयं पर अभिमान करताहूं। 
हस भभिमान को सव मोर लिये फिरता हू चौर तुम्हारे श्रभास 
पर रंग बिरगी हाया डालता रहता हू | 

तुम पहले पना श्रंश करते हो श्रौर फिर च्रपनी विच्द्न्न 
श्मात्मा को ्रसख्य नामों से पुक्रारते हो। तुम्हारी विच्छिन्न 
श्रात्मा मेरे शरीरके रूप में प्रकर हई है । 

तुम्हरे ममस्पर्शी गीतों की प्रतिध्वनि विविध प्रकार के 
श्रांसू, सुस्क्यान, भय शौर श्राशार््ो केरूपमे सारे श्रकाशमें 
हो रही है । लहर उर उठती है श्रौर गिरती ह। स्वप्न श्राते है 
श्रौर भिरटते है । 

इस सृष्टि रूपी यवनिका पर जिसकी रचना तुमनेकीरै, 
रात दिन की तूलिका से श्रसंल्य चिघ्र चित्रि क्रि इसके 
पील तुम्दारा सिंहासन बांको रेखा्भ्रों के विचित्र रर्यो से 
चनाया गया है | 

मेरी श्रौर तुम्हारी प्रदरशिनी से सारा आश व्याप्त ह। 
मेरे श्रौर तुम्हारे खर से सारा ध्राकाशमर्डल गज रहा है। 
तुम्हारी रौर मेरी इस श्रांख मिचौनी के खेल मे युग पर युग 
घीतते चले जाते है । 


५५ > 
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बही तो मेरा अन्तयत्मा है जो मेरी जीवात्मा को भरपने 
गम्भीर श्रटृश्य खर्शो से जाग्रत करता हे । 

यह वही है जो इन नेरा पर श्रपना प्रभाव करतादहै शरीर 
जो मेरी हृद्थ बीणा के तारो पर सुखदुखके विविध स्वरो को 
छानन्द से बजाता है । 

यह वही है जो इस माया के जाल को सुनरी, रूपहक्ते, 
हरे चौर नीले क्षणिक रगँ में बुनताहै, श्रौर फिर उनजालौमें 
से पने चरणो को बाहर निकलने देता है जिनके सश मात्र से 
नँ स्वयं कोभूल जाता हू । 

दिनि श्राते हं ्ौर युगके युग व्यतीत होते ह । यह्‌ केवले 
बही दहै जो मेरे हृदय को अनेक नाम दूष तथा हषे शोक उद्र गों 
मे घुमाता ₹े। 
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मेरे जये {मुक्ति नहीं हे । मुभे तो श्रानन्द्‌ केःसहस्त्रो 
बंधनों मे मुक्ति का प्राप्त होती है। 

तुम मेरे लिये सदैव नेक रंगों चौर गन्धो के छरमृत की 
वर्षा फिया करते हो अौर मेरे इस मिदर के पात्र को लवाल्ञव भर 
देते हो। 

मेरा संसार श्पने अनेकं दीपो को तुम्हारी ज्योति से 
प्रज्वलित करके तुम्हारे मंदिर की वेदि पर चदूायेगा। 

नदी, मे अपनी इन्द्रियो के द्वार कमी बन्द मदी करूगा। 
शब्द्‌, सपश, रूप, रस, गन्ध का सुख तुम्हारे परम अनन्द को 
उत्पन्न करेगा । 

हां, मेरे सब अरम भोर संशय तुम्हारेश्चानन्द्‌ की ज्योति 
मे भस्म हो जायंगे । श्रौर मेरी खव बासनायं प्रेममें परिणितदहो 
जायगी । 


कटकः कथक चयन चज 
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सूयं रस्त है भोर प्रवी पर अन्धकार शाने लगा है । 
यही समय है कि अपना घट भरने के लिये मेँ नदी को जाडः। 

जल के गम्भीर गान से सन्ध्या समीर शाकल है । बह 
मु गौधूलि मेँ प्रवेश करने के लिये बाहर बुलाती है । जनहीन 
पथ में कोई श्राता जाता नही है । हवा चलरहीदहै श्रौर तरगे 
दिज्लोर माररदीदहै। 

मुमे नदीं मालूम कि मेँ लौटकर धर ाङंगा अथवा नदीं । 
मे नष्टीं जानता कि वहां किससे भंट हो जाय। वहां घाट परं 
छोरीसी नोकामें बेडा हुभा बह श्रपरिचित जन अपनी वीणा 
बजा रहा हे। 


यत जारस्य" (स रयः 
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प्रभु ! तुमने हम ओीर्वोको जो कुद्ं दिया दहै वह्‌ हमारी 
खव श्रावश्यकता््रो को पूणं करके फिर तुम्हारे पास ञ्योका्यों 
लीट जाता है। 

नदी अपना नित्य काये करती श्रौर खेत तथा वित्य मँ 
होकर वेग से बहती चली जाती है। उसकी निरन्तर धारा 
ठम्हारे चरणो की ओर प्रक्षालन के लिये घम जाती है| 

फूल अपने सौरभसे वायु को सुगंधित करते है । उनकी 
श्नन्तिम सेवा यष्टी है किवे तुम्हारे चरणो मे श्र्पितदो। 

तुम्हारी इस पूजा से संसार ब्रृद्धि करता हे । 

कवि के शब्दों का अथं लोग अपनी रुचि के अनुसार 
लगाते है किन्तु उनके वास्तविक अथं का लक्षय तुम ही हो । 
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वियोग की पीड़ा समस्त भुवन में फेली हुई है श्रौर अनन्त 
श्रााश मण्डल में श्रगणित रूपों को उसन्न कर रही है । 

वियोगकीपीड़ासे ही तारष्गण एक दूसरे की चोर 
रातभ॑र टकटकी लगाये रहते हैँ । सावन के वर्षा अंधकार में 
खड़खड़ाती पत्तिर्यो से वीणा को ध्वनि निकलती ह । 

वियोग की सवं व्यापिनी वेदना मानवी गरदो मेंप्रेम श्रौर 
धासना तथा शोक चोर आनन्द मँ धनीभृत होती दहे, जो मुभ 
कलि के हृदय से भरर कर गीर्तोके रूपमे प्रवाहित होती है। 
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जव योद्धागण प्रमु गृह से भाये थे तव उन्होनि अपना 
बिपुल बल कषां ्िपा दिया था ? उनके कवच चौर शखर कहां ये १ 

वे दीन श्रौर असहाय दिखाई पड़ते थे। उनपर चारों 
शरोर से वाणो की वर्षा दहोती थी। 

जिस समय योद्धागण प्रभु गृह {को लौटे तब उर्होने 
छपना षिपुल बल कां पा दिया था? 

उन्होने श्रपनी तलवार रख दी थी भौर धनुष वाण डाल 
दिये थे । उनके मस्तक पर शान्ति विराजमान थी न्नौर उन्होने 
पने जीवन के फलों को ्रपने षीद होड दिया या। 
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तुम्हारा सेवक यम श्ाज मेरे द्वार पर श्रायादहै। बह 
द्मज्ञात सागर को पार करके मेरे द्वार पर तुम्हारा सम्बाद्‌ लायाहै। 

रातश्चंपेरी है । मेरा मन भयमीतदहै। तब भी मेंहाथ 
मेँ दीपक लेकर श्रपने द्वार को खोलु'गा श्रौर विनययुक्त उनका 
स्वागत करू गा । क्योकि बह तुम्हारा दृतदहै शौर मेरे द्वार 
पर खड़ा हे। 

हाथ जोड़ कर भ्रश्रुजल से मै उसङ़्ी पूजा करूगा भौर 
श्यपने हृद्य रत्न को उसके चरणो में रपण कर दू गा। 

वह्‌ श्रपना कायं पणं करके लौट जायगा भ्रौर मेरे प्रभात 
पर एक श्चंघेरी द्याया द्योड़ जायगा । मेरे शून्य गृह में केवल 
मेरी अनाश्रित श्रात्मा तुम्हारी अन्तिम भर के लिये शेष 
रह जायगी । 
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अत्यन्त निराश होकर मैने उसे निज गृहके कोने कोने 
मद्द्‌ लिया, पर बह नदीं मिला। 

मेराघरद्धोटादहै चौर जो ङ्ध वहां से एक बार जाता 
रहा, वह फिर वहां प्राप्त नर्ही हो सका । 

प्रमु ! परन्तु तुम्दारे भवन का श्रादि अरन्त नही है। 
उसेद्रदृनेरमें तुम्हारे द्वार पर श्रा पर्वा हू। 

मं तुम्हारे सन्भ्या गगन के स्व्त्र के नीचे खड़ा हू 

पने उत्सुक नयनो को तुम्हारे सुख की श्रोर उटाता हू । 

मे नित्यताके तट तक्रा गया हूं जहां से कोई वस्तु 
लोप नदीं हो सकती । जक्ं से कोई अशा, कोर धानन्द्‌ अथवा 
अश्र॒तदृष्टिमुख मिट नदीं सकता । 

मेरे शून्य जीवन को उस अनन्त सगर में डुबो दो 
शमौर परिपूणता की अगाध गहराई में उसे मग्न करदो । भुमे 
एक बार सारे विश्वके बीचमें खोये हए कोमल स्वाश्च को 
धनुभव करने दो । 
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्ै जीणे मन्द्र के देवता । वीणा के ट्टे हूए तार श्रव 
तुम्हारा गुणगान नहीं करते । अव सन्ध्या समय घन्दे तुम्हारी 
आरती को घोषणा नहीं करते । तुम्हारे समीप की वायु शान्त 
श्रोरस्थिरहै। 

वसन्त की मन्द्‌ वायु र्ट २ कर तुम्हारे निजन भवनम 
उन फूलों के समाचार लातीहैे जोपृजा मै भब त॒म नहीं 
द्ये जाने। 

तुम्हारा पुजारी उस प्रसाद कीखोजमें भरकरहाहैजो 
अभी तक उसे प्राप्न नदीं हृञ्मा । सन्ध्या समय जब धूलि, प्रकाश 
शरोर अन्धकार तीनो मिलते ह, तब बह थका मादा श्चौर भूखा 
जीण मन्द्र को बापिख श्रातादहै। 

हे जीणं मन्दिर के देवता ! शितने ही उत्सव तुम्हारे पाख 
से होकर चुपचाप निकल जाते दँ । पजा की बहुत सी रातं बीत 
जाती है, परन्तु वु्श्ारे समीप एक दीपक भी नदीं जलता । 

भ्रवौण शिल्पी अनेक नवीन प्रतिमा बनाते है श्रौर जब 
उनका समय श्रा जाताहै तब वे विस्मृति की पित्र धारामें 
विसजेन कर दी जाती ह । 

किन्तु, अकेला जीण मन्द्र का देवता निरन्तर उपेक्ता के 
कारण पूजा से बञ्ित रहता हे । 
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वनतो चित्लङश्नौरन कोर से पुकारू-यहीमेरे 
प्रभु ढी इच्छा है । भवर्मे बहत धीरे रही निवेदन करूगा शौर 
मेरे हृष्य का भाषण गीतों की गुनगुनाहट मेँ प्रकट होगा । 

लोगदह्ाटफकोजारहे है । सव खरीदने बेचने वाले वां 
बिशथमान है । परन्तु मने काम काज के घमासान म मभ्यन्ह 
वेलाम ही सवकु्ठत्याग दियाहे। 

तव तो इख असमयमें ही मेरे उद्यान मेँ फूलों को निक- 
लने दो चनौर मभ्याम्ह काल में मधुमक्तिका्भों को मृदु गुञ्जा 
करने दो । 

भते बुरे के दन्द मेँ मने श्रना बहुत सा समय नष्ट 
किया, परन्तु भव मेरे खाली दिनों के साथी की इच्छा मेरे हृदय 
को पनी र खीचलेने की है । ममे नीं मालूम कि मँ इ 
प्रकार अकरमात्‌ किख निष्प्रयोजन परिणाम कै लिये बुलाया 
जाता हू । 
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अष मृत्यु द्वार को खटखटायेगी तब उसे क्या भेट करेगा १ 

प्रिय । म भपने अतिथि के सम्मुख, अपने ओवन का 
भरपूर पात्र रख दू'गा। तँ खसे खाली हाथ कभी न लाने द्‌ गा । 

जब अन्तकालमें मृत्यु मेरे द्वार को खटखटायेगी तव॑ 
मँ हेमन्त के सव विन तथा बसन्त फी खव रात्रिया के फल पूल 
छौर अपने कायेप्रसत जीवन की सब उपार्जित भौर एकत्रित 
सम्पत्ति को उखके भागे रख दू गा । 


[ 


१०० [ हिन्दी मीताञ्जलि 


9 


भरत्यु ! मेरी सत्यु ! मेरे जीवन की अन्तिम पृशैता। 
श्या, शोर मेरे कानों को मधुर सम्वाद्‌ सुना । मेने तेरे भागमन 
की प्रतीक्षाकी है नौर तेरे लिये ही जीवन के सघ दुख सुख सदे है । 

मेजोक्ष्ठहुं मेरेपास जोकुछहै, मजी ङ्ह चाशा 
करता हहं न्नौर मेरा प्रेम, ये सब बड़ी गम्भीरता पूवक तेरी श्रोर 
प्रवाहित होते रहे ै। मेरे उपर तेरे नयनों का श्रन्तिम कटाक 
पड़ते ही मेरा जीवन सदैव के लिये तेरा हो जायेगा । 

पल गूथ लिये गये ह श्रौर प्रभु के लिये माला तैयार हे । 
मृत्यु के पश्चात भक्त अपने घर से बिदा होगा श्नौर भपने 
स्वामी से शस्य रात्रि मे भकेला भिलन करेगा । 
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मे श्राकर्योके समुद्र मे इख शाशा से गहरी डवकी 
मारताहूकि निराङ्ार का पृणे मोती मेरे हाथ श्रा जाय। 

अव मेँ इस काल जजेरित नौका पर बेठकर घाट २ नहीं 
फिरूगा । श्व वह्‌ पुराने रिनि बीत गये जब क्षरो पर पेड 
खाना ही मेरा खेलन था। 

व मे उत्सुक हू फि मर कर अरमस्त्व मेँ लीन हो जाड | 

मे श्रपनी जीवन वीणा को वहां ले जाऊंगा जहां श्रथाह 
गहराई के समीप सभा भवन मँ ताल्ञ ध्वनि रहित गान होता है । 

मे इसे नित्यता क रागो मे भिलाङंगा श्रौर जव अन्तिम 
स्वर निकलने के पश्चात मेरी बीणा शान्त हो चुकेगी तब मै उसे 
शान्तिमय के चरण कमलो मे समपण कर दू गा । 
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म अपने जीबन भर पने गीतों के द्वारा तुभे सदैव 
द्र द्‌तार्ा। ये गीतही मुभे ह्वार २ फिराते रहे भीर मैने पने 
तथा जगत के विषयमे ओं कुद अनुभक एवं अन्वेषण च्म्या 
वह सब उन्हीं की सहायता का फल है । 

मने जो कु सीखा है षह सब इन्दं गीतों ने मु 
सिखाया है । छन्ोनि मुके गुप्त पथ खये श्रौर मुभे मेरे 
हदथरूपी चितिअ पर बहूव से तारो का दर्शन कराया है। 

वे सदा मेरे सुख दुख रूपी देश के रहर्स्यो के पथ प्रदशैक 
बने श्रौरमेरीयात्राके अन्तमें सन्ध्या समयन जाने किस 
राज्ज भवन के दवार पर मुभे लाकर खड़ा क्र दिया । 
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मै लोगों के सम्मुख गवे करता थाक्कि मैने तुमको जान 
लिया है। बे मेरे सव कार्यौ में तुम्हारे चित्र देखते भौर मुमसे 
पृष्ठते है “बह कौन है ?” मै नदीं जानता कि उन्हं उत्तर दू । 
मै कहता ह कि वास्तव मर्म कब्र नदीं कद खकता। वे मुम पर 
दोष लगाते है श्रौरमेरा तिरस्कार करके चल देते्ै। तुम बहां 
मुस्करते हुए बेटे हो । 

मे तुम्हारी कथाध्ोको मर्‌ गीतों मेँ प्रकट करता 
ह शरीर तुम्हारा रहष्य मेरे हदय से निकल पडता ह । लोग 
मेरे पास खाते दै श्रौर पृते दै तुम हमें भपने गीतों के अथं 
षताश्नो । मै नदीं जानता कि इन्दं क्या उत्तरदू | ओ कवा, 
“इअरे एसा कौन है जो उनके श्रभिप्रायको सममताहो ॥ वे हंखते 
ह रोर नितान्त तिरस्कार करते हुए चल देते है। तुम वहां 
मुस्करते हुए बेठे हो । 
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मेरे प्रभु! मेरी सारी शन्द्रियां एक दही प्रणाम में तुम्हारी 
रोर लग जांय श्रीर इस संसार को तम्हारे चरणों पर पड़ा जान 
कर उससे संसं करं । 

जसे सावन का मेष बिना बरसे हए पानी के भार से 
नीचे मुक जाताहै,वेसेही मेरासारा मनएकं ही प्रणाम के 
करने में तुम्हारे द्वार पर ति नम्र हो जाय। 

मेरे सब गीतो के विविधरर्गोंको एक धारा में एकत्र 
होनेदोश्रौर एकहीप्रणाममें शाम्तिसागर की ओर प्रवाहित 
हने दो। 

जेसे घर के वियोग से व्याकुल हंसों का समूह रात दिन 
श्मपने पहाड़ी घोसं की श्रोर उड़ता हृश्रा लौटता है वेसेद्ी 
मेरी भात्माको एक दी प्रणाम में श्रपने सनातन बास स्थान की 
यात्रा करते दो । 

पूणं प्रणाम 


